तू तो मेरी थी है रहेगी भी राधा रानी तू तो मेरी भी है रहेगी भी राधा रानी तू तो
मेरी थी है रहेगी भी राधा रानी तू तो मेरी भी है रहेगी भी राधा रानी 1 बोलता है
चोरी से मैं सदा से तुम्हारी थी वर्तमान में भी हूँ भविष्य में भी रहूंगी प्रत्येक
जीवात्मा परमात्मा की अंश है और किशोरी जी परमात्मा है 1 ब्रह्म 2 बन गया है राधा
कृष्ण ममैव पौसमरूपमगोपिका जन मोहनम किशोरी जी ने कहा कि जो श्री कृष्ण नाम की
पर्सनैलिटी है ओ मैं ही बनी मेरा ही दूसरा रूप है अते जोरी परमात्मा है ब्रह्म है
ब्रह्म का अंश है जी इसलिए जी का ही ब्रह्म है माया नहीं जीव नहीं मैंने बहुत बार
समझाया है कि जीव का संबंध जीव से नहीं रहता जैसे समुद्र की तरंग का संबंध तरंग से
नश्वर है 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 1 वर्ष 2 वर्ष सौ वर्ष बद लेकिन ब्रह्म का जीव से
संबंध अनाज यनंत है यानी सदा से था वर्तमान में है सदा रहेगा तू तो मेरी थी है
रहेगी भी राधा रानी तू तो मेरी भी है रहे राधा रानी तू तो मेरी थी है रहेगी भी
राधा रानी तू तो मेरी है राधा रानी मैं भी तेरी भीह रहूँगी भी राधा रानी मैं भी
तेरी भी हू रहूँगी भी राधा रानी मैं भी तेरी दीह रहूंगी भी राधा रानी मैं भी
रहूंगी भी राधा तो मेरी भी है वो तो मेरी भी है तो मेरी भी है हो तो मेरी भी है
रहेगी भी राधा रानी मेरी भूल थी जो भूला 2 ही राधा रानी मेरी भूल थी जो भुला 2 ही
राधा रानी मेरी भूल थी मेरी भूल थी जो बोला तो ही राधा रानी मेरी भूल थी जो बुला
तो ही राधा रानी यह मेरी भूल थी जो मैंने तुमको बुला लिया तुम भी हमारी स्वामी जी
मैं भी तुम्हारी दासी अनाज काल का रिश्ता नाता मैंने भुला दिया और ये भुलाना कब से
शुरू हुआ यह प्रश्न हो सकता है कब से भुला दिया हम लोगो ने क्या कभी प्रारंभ हुआ
यह भुलाना न ये भूल ना निकाल से है यानि सदा से है सदा से माया बद्ध है लेकिन सदा
रहेगा ऐसा कंपलसरी नहीं अगर हम भगवान की शरणागति कर ले तो गुरु कृपा से माया से
उत्तीर्ण हो सकते है लेकिन ये बंधन माया का अनाज है ये भूल अनाज है 1 दिन शुरू हुई
ऐसा नहीं क्योंकि अगर शुरू हुई मानोगे तो इसका मतलब उसके पहले शुरू नहीं हुई 1 दिन
शुरू हुई अगर 1 दिन शुरू हुई उससे पहले हम किशोरी जी के थे वो हमारी थी तो फिर ये
माया कैसे लग गई 1 बार भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर माया कभी लग ही नहीं सकती
इससे सिद्ध होता है वेद के अनुसार के जी में माया का जो अधिकार है वो अनाधिकार से
है ये हमारी भूल मैंने तुमको भुला दिया ये अनाधिकार से है सदा से है लेकिन सदा
रहेगी ऐसा नहीं कोई सही गुरु मिल जाए हमको याद दिला दे तुम्हारी तो कोरी जी है तुम
क्या संसार के चक्कर में पड़े हो वो हमे याद आ जाए और हम शोरी जी की शरणागति कर ले
है मेरी भूल थी जो भुला 2 ही राधा रानी मेरी भूल थी जो भूल तो ही राधा रानी ये भूल
थी अनाज मेरी राधा रानी भूलतीहनमेरीरधनारी मेरी थी है तू तो मेरी है तू तो तेरी है
तू तो मेरी थी है रहेगी भी राधा रा मैंने तुमको भुलाया इसलिए माया ने मुझे बुलाया
तन मायाया तो बुध आ भजेत मैंने तुमको बुलाया इसलिए माया लगी हुई हमारे साथ रही और
माया ने मुझे 2 भूल करा दी मुझसे अपने स्वरूप को बुलाया और जो अपना स्वरूप भूला तो
फिर तुमको भुलाना स्वाभाविक है ध्यान 2 ये जो माया है इसके द्वारा अज्ञान हावी
होता है जीव पर तो वो 2 काम करता है तो रूपा बरिका, माया और गुणा बरिका माया ये 2
प्रकार की माया होती है 1 स्वरुप का आवरण करती है और 1 संसार में आसक्त करती है
यानि मैं आत्मा हूँ भगवान का अंश हूँ शरीर नई शरीर तो माँ के पेट में बना है मैं
तो ma ke pet me fir यहाँ शरीर तो मैं शरीर नहीं ब्राह्मण नहीं खत्री नहीं बैस्ट
नहीं सूत्र नहीं पंजाबी बंगाली मtरासीकुछनीआतम हूँ ये बात बुलाया किसने माया और
संसार में मन का अटैचमेंट कराया माया ने ये 2 काम किया सुरूप का आवरण किया और
संसार में आसक्त करा दिया मन जब मैं भूल गया अपने स्वरूप को अपने को देह मान लिया
तो फिर देह सम्बंधी सुख के पीछे भागे देह का सुख इन्द्रियों का सुख वो मिला नहीं
कभी लेकिन भागते रहे अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा रेगिस्तान में मरुस्थल में
दोपहर को किरणों से उड़ती हुई बालू के कणों को देख कर हिरण को भ्रम होता है कि वह
पानी है वो चमकती है बालू के कण तो हिरन दौड़ के वहाँ जाता है पानी नहीं मिलता फिर
आगे देखता है अरे आगे है पानी वो उसे रेगिस्तान में दौड़ दौड़ कर मर जाता है पानी
नहीं ऐसे ही हमने संसार में सर्वत्र आनंद बूढ़ा मा में बाप में बेटे में हिस्ट्री
में पति में, तमाम पदार्थों में दौड़े वहाँ तक गए 1 लाख आनंद में मिल जाए मिल गया
मिल गया लेकिन में 2 लाख पे चलो अब 10 लाख में चलो 1 करोड़ में चलो भागता जा रहा है
लगातार 11 हजारों बार इंद्र बन चूका है ध्यान 2 स्वर्ग का सम्राट बन चुका है आप सब
लोग भूल गए याद नहीं स्वर्ग सम्राट बना और नरक का कीड़ा बना 84 लाख में घूमा इसके
बाद जाए हमारे संसार में नाइटी नाइन पाइन नाइन परसेंट गम्भीर लोग है पाखंडी
शास्त्र वेद का नाम न जाने भगवत प्रेम का लेख नहीं अंत करण में और हजारों कान फूंक
फूंक के चेला बनाये हुए है लोग बड़े बड़े मठ है उनके बड़े बड़े पाखंड के नाटक करते हैं
वो लोग इसको ये बड़ी समस्या है 1 ए बी सी डी पढ़ने वाला अपने टीचर का निर्णय कैसे
करेगा ये हमारा टीचर इंग्लिश में में वो तो बेचारा ए बी सी डी नहीं जानते हम माया
बद्ध हम माया जीत को पहचाने कैसे और बिना पहचाने हम किसी गलत आदमी की शरण में चले
जाए तो हमको मनगढ़ के बजाय और किसी साइड में ले जा कर धकेल दे तो हमारा परिश्रम
उल्टा हमारे लिए हानिकर हो गया तो जोरी भी आपके जन्म को रख देंगे लेकिन वह भी आपकी
कृपा से मिलेगा ध्यान 2 बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता बिना भगवान की कृपा के
असली संत नहीं मिल सकता वो ढूंढने से नहीं डलता क्यों की ढूंढोगे तो बुद्धी लगाओगे
और बुद्धी लगाओगे तो संत तुमको उल्टा कर देगा बुद्धी तुमने लगाया अगर तर्क वितर्क
शंका की तो संत ऐसा व्यवहार कर देगा कि तुम तुरंत भाग जाओ उल्टा यह संतो का जो
कार्य है यह ऐसा है भीतर की बाहर गड़बड़ 4 प्रकार के लोग होते हैं भीतर गडबड बाहर
गडबड ये तो आप लोग जानते ही है भीतर भी गुस्सा है और बाहर भी गाली दे रहा है तो
भीतर भी गड़बड़ बाहर भी गड़बड़ और भीतर गड़बड़ बाहर ठीक यह भी लोग जानते है आपके घर पर
कोई रात को 12 बजे मेहमान आया और उससे कोई प्यार वार नहीं है हो उठते है में बोला
अरे ये कोई बचपन का साथी है लेकिन क्या बात है अरे शिवाजी है अरे भूल गए थे कब से
आपका इंतज़ार कर रहे थे हम कहाँ थे अभी तक गले मिल रहे हैं और भीतर बढ़ है ये कहाँ
से क्या करे तो भीतर गड़बड़ बाहर ठीक ये लोग दिन भर रात भर ही किया करते हैं माँ से
भी बाप से भी बीवी से भी 1 से एक्टिंग गड़बड़ है अन्दर प्यार नहीं बाहर से प्यार की
एक्टिंग कर रहे हैं अन्दर अपने को बड़ा समझते है और बाहर उसकी तारीफ कर रहे हैं तो
12 समझ गए इसको आप लोग करते ही हैं मालूम है अन्दर गड़बड़ बाहर गड़बड़ अन्दर गड़बड़ बाहर
ठीक अब 2 और होता है वो संतों का है अन्दर ठीक बाहर ठीक ये तो पकड़ में आ जाएगा संत
अन्दर भी भगवत प्रेम हैं बाहर भी हमने उसमें भगवत प्रेम देखा 7 भाव का उद्देश समझ
में आ गया हाँ है धनी अंदर ठीक बाहर गड़बड़ ऐसे 7 संत हुए हैं भगवान के अवतार भी
सब ऐसे ही हुए है अन्दर बाहर गड़बड़ अन्दर से महापुरुष हैं मायातीत है और बाहर से
माया की एक्टिंग कर रहे हैं क्रोध लोभ मोह सब कर रहे हैं ऐसे भूखे है रो रहे हैं
माँ रोटी 2 रे लो भगवान को भूख लडकियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं प्यार दे दे
अच्छा जी वो कूड़ा कबाड़ा जी क्या प्यार देगा तो अन्दर ठीक बाहर गड़बड़ ऐसे महापुरुषों
को पहचानना असंभव तारोवातयक्रिया बुद्रा बिजे न बुझे दोरंग महाप्रभु ने कहा कि महा
पुरुषों का व उनकी क्रिया चेश्टा बड़े बड़े योगी ज्ञानी भी नहीं समझ सकते साधारण
क्या समझेगा तुम महाराज आपके जन्म को बिना आपकी कृपा के पहचाने कैसे मिल भी जाए तो
हम बुराई करके आगे बढ़ जायेंगे अरे ये क्या देगा ये तो हमारी तरह है महाराज जब तक
आपकी कृपा न हो तब तक आप का जन्म हमारी बुद्धि में बैठेगा नहीं ध्यान 2 दोनो बातें
होनी चाहिए वास्तविक महापुरुष मिले यानि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थ्योरिटिकल मैन भी
हो और प्रैक्टिकल मैन भी हो शास्त्र वेद का ज्ञाता भी हो हमारी शंकाओं को निकाल
सके और अंदर उसके भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति भी किए हो ऐसा गुरु मिल भी जाए तो जब
तक हम उसको न मान ले गुरु महापुरुष तो श्रद्धा नहीं करेंगे और जब श्रद्धा नहीं
करेंगे तो उसकी बात का विश्वास भी नहीं होगा अगर हुआ कुछ लिमिट में तो फिर तो ये
बात हो गई कुछ तेरी कुछ मेरी तो कुछ तेरी कुछ मेरी से फिर माँ में कम शरण ब्रज
नहीं होगा अन्य शरणागति नहीं होगी तो जरा भी अपनी बुद्धी लगाया के जीव का पतन हुआ
बुद्धि को तो शरणागत करना है मैं मन में बुद्धि से भगवान ने अल्लू से कहा मैं
यर्पित मनो बुद्धि मन बुद्धि मुझे दे दे शरीर से कर्म कर मन बुद्धि दोनों अर्पित
करना है आपकी कृपा के बिना आपके जन्म मिल भी जाए अनंत बार मिले है अरे हम तो सदा
से हैं हर जन्म में कोई न कोई संत को हम देखे होंगे उसका लेक्चर भी सुने होंगे
लेकिन चले गए आगे आगे बढ़ गए जैसे बाजार जाते हैं देखा यहाँ मानस ही है आगे चलो
यहाँ कपड़े की दुकान है आगे चलो तुम्हें क्या चाहिए हमको लना चाहिए मिठाई की दुकान
जहाँ खड़े हो गए ऐसे हम लोग करते हैं अपना संसार चाहते इसलिए 2 संत मिला उसको लेकिन
मगर लगा कर के आगे बढ़ गए कभी लाभ नहीं लिया तो आप कृपा करो तो आपके जन को पहचाने
तब सरेंडर करे पूर्ण शरणागत हो अरे 1 बार भगवत प्राप्ति क्या अनंत बार भगवत
प्राप्ति कर लेते अब तक अनंत बार 1 संत ही पर्याप्त है हमारे लिए लेकिन शरणागत
नहीं हुए अगर हुए भी तो कुछ परसेंट पूर्ण नहीं हुए शरणागति में अगर 1 प्वाइंट की
भी कमी है तो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी सर्व धर्मान परित्यज्य मा में कम शरणंब्रज
सब धर्मों को छोड़ कर के पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा कोई धर्म कोई कायदा कानून शास्त्र
का वेद का या संसार का उसके आगे नहीं रहेगा केवल शरणागत तो सूरी जी ऐसी आप कृपा भी
करो की आप के जन को हम पहचान कर शरणागत तब उससे हमको दिब्द प्रेम सुख मिलेगा तेरी
कृपा मिले तेरे जन राधा रानी तेरी कृपा मिले तेरे जन राधा रानी तेरी कृपा मिले
तेरे जले राधा रानी कृपा बिनु नहीं बने मेरी राधा रानी कृपा बिनु नहीं बने मेरी
राधा रानी कृपा बिनु नहीं बने मेरी राधा रानी तेरी कृपा हो प्रापन पर राधा रानी
तेरी कृपा हो प्रपनपर राधा रानी तेरी कृपा हो प्रपनपरराधारानी कृपा आ फिर उसी खड़ी
हो गई बहुत बड़ा ब्रेक कर आया है शोर कहते देखो भाई वो जो मेरी कृपा है वो शरणागत
पर होती है शरणागत होने पर वो कृपा होती है आप लोग कितने यहाँ बैठे हैं ये सोचेंगे
की मैं तो शरणागत नहीं हुआ था हुए थे आप लोगो को पता नही अनंत जन्मों से राधे राधे
करते आ रहे हैं उसी का फल मिल रहा है कि आप यहाँ तक आ गए चाहे जैसे आये किसी कारण
से आये आये और आने के बाद आपको ये सामान मिला ये रस मिल रहा है तो तमाम जन्मों की
साधना से ही कृपा होती है प्रपन्न पर कृपा होती है अब तुम्हारी प्रपत्ति शरणागति
टेन पर्सेंट है किसी की फिफ्टी परसेंट है की नाइटी परसेंट है जिसकी सेंट परसेंट हो
जाएगी उस पर पूर्ण कृपा हो जाएगी वो शरणागति की लिमिट में भेद है अभी हम अपनी
बुद्धि भीड़ लगाते हैं और शरणागत भी है इस वात को न भूलना मरते समय तक भगवान की
शरणागति भी है और अपनी बुद्धि भी लगते है दोनो गड़बड़ करते हैं 1 साइड में नहीं है
तो आप तो प्रसन्न पर कृपा करती हैं यह मुझे पता है संतों ने बताया है वेदों में
लिखा है पुराणों में बताया है तो कुशोरीजीऐसी कृपा करो की मेरा मन आपके प्रसन्न हो
रहा है ये तो कृपा कर 2 भाई 1 कृपा तो यह है कि आप माया निवृत्ति कराएंगी दर्शन
देंगी गुरु के द्वारा वो कृपा तो बड़ी भारी वाली है स्पेशल है वो मत करो कम से कम
ये कृपा तो कर 2 कि हम शरणागत हो जाये ऐसी कृपा करो अब मेरी राधा रानी ऐसी कृपा
करो अब मेरी राधा रानी हठी मन हठी मन हो प्रपन्न तेरे राधा रानी हठी मन हो प्रबन
तेरे राधा रानी हटी मन हो प्रापन तेरे राधा राज फिर ब्रेकर आया 1 मन और बुद्धी के
मन के ही 2 रूप हैं मन तो संशयात्मक होता है उसका नेचर है संशय और बुद्धि का नेचर
है डिसिजन निश्चय करना तो बुद्धि ने तो यह जान लिया हरी गुरु की शरणागति से ही काम
बनेगा अथवा किसी संत के बारे में भी जान लिया ये असली संत है लेकिन मन फिर भी
संसार में जाता है जो आदत पड़ी 1 बार परिक्षित ने पूछा महाराज भगवान के अवतार काल
में या संतों के अवतार काल में हम उनसे मिलते हैं फिर भी संसार में जाके आसक्त
होते है उनको छोड़ देते हैं ये बुद्धी में गड़बड़ी है और पहले की आदत पड़ी हुई है
आदत आदत जो होती है वो बड़ी प्रबल होती है 1 जन्म की आदत नहीं है अनंत जन्म की आदत
है संसार हमारा है संसार में सुख मिलेगा ये बुद्धि ने अनंत जन्म डिसीजन लिया है तो
क्या है निश्चय किया है संसार में चुक है हमको नहीं मिला हमारा बाप खराब हमारी माँ
खराब हमारी बीवी खराब हमारा पति खराब हमारा बेटा आवारा लेकिन संसार में सु है ये
भ्रम है सब को दूसरे को देख कर के कहता है उसका बाप अच्छा है की माँ अच्छी है अरे
सब देखते हैं नर्मदा के कंकर सब चमक कोई छोटा बड़ा नहीं है सब अपने अपने आनंद के
लिए परेशान है कोई तुम्हारे घर का हाल नहीं है सब घर घर में यही हाल तो मेरो मानो
हरि डू तज मन हठी है आदत पड़ी हुई है इसकी संसार में जाने फिर वहीं चला जाता है संत
ने ठीक कहा बुद्धि ने मान लिया है इसकी आज्ञा मानना है चाहे प्राण निकल जाए अनंत
कोट प्राण निछावर कर देना है हरी गुरु पर 1 प्राण की क्या है ये बुद्धी ने मान
लिया फिर मन नहीं मान रहा वो कहता है की वो जहाँ पहले गए थे हमेशा से ही उसी संसार
में फिर जाता है दूधोजी मन माने की बात दाख छुहारा छाणी अमृत फल विश कीरा बिश खात
विश का कीड़ा दाख छुहारा में नहीं रह सकता उसको विषयी अच्छा लगता है ऐसे ही इंद्रिय
के विषयों का मरीज मन इंद्रिय के विषयों में ही भाग भाग के जाता है बार बार संत
हार जाता है समझा समझा के अनेक प्रकार से प्यार दुलार देकर के जीव को चाहता है कि
संसार से मन हटाए लेकिन फिर चला जाता है तो चला जाता है ये अभ्यास के कारण उसको
रोकना है नहीं नहीं जाने देंगे देखो 1 होता है नेचर 1 होती है हैबिट ध्यान 2 नेचर
अलग चीज हैबिट अलग की नेचर बदलता नहीं और हैबिट प्रैक्टिस से बनती है अधिक दिन तक
सिगरेट पिया अब सिगरेट खोपड़ी में पिंच करती है हमको पियो हमको पियो पैदा होते ही
सिगरेट नहीं मांगा था पहले बेमनी से पिया था फिर धीरे धीरे धीरे धीरे अटैचमेंट हो
गया फिर उसकी इच्छा इतनी बढ़ गई उसके पिए शराब हो छोटी सी चीज चाय हो कब 3 बजे घंटी
बजे चाय है फिर बढ़िया किम करेंगे ये बड़े बड़े महापुरुष हो गए तब कहाँ चाय थी वो लोग
साधना नहीं की क्या आज उन लोगों ने चाय देखी ही नहीं पी नहीं तो उनको बीमारी कहाँ
से लगती हमने तो पी है हमारी मम्मी ने तो छोटी सी उम्र में ही लगा दिया हमारे मुँह
में कप पीओ बेटा चाय हाँ आदत पड़ गई ऐसे ही ये मन संसार में आसक्त होने का अभ्यास
अनंत जन्मों में कर चुका है इसलिए भाग के वही जाता है उसको रोकना है कम चलेगा
प्रैक्टिस से गया अब प्रैक्टिस से उसको डायवर्ट करना है अटायटमेंटका उल्टा
डिटाएटमेंट संसार में जो हमारा मन हमने बार बार लगाया बार बार लगाया तो लग गया अब
बार बार हटाओ बार बार हटाओ तो हट जायेगा अरे देखो बड़ी मोटी कल की बात गड्ढे समझ
सकते हैं जब आप पैदा हुए माँ बाप के माँ बाप का प्यार दुलार मिला है फिर स्कूल गए
पढने जी हा 18 साल की लड़की हो गई जी हाँ अब व्या हवा की बात चल रही है जी हां फिर
ब्याह हो गया हाँ हो गया बहुत रोई गाय जाते समय हा मम्मी को छोड़ना पड़ा भैया को
छोडना पड़ा बाप को कैर फिर क्या हुआ पर वहाँ गए तो वहाँ हो गया हाँ ये कोठी है
हमारी अच्छा ये हमारी कार है बैंक बैलेंस है वह नहीं अब माँ बाप का हो गया माँ बाप
के पहले तो वही लड़की अपनी सहेली को दिखाती थी हमारे घर में हमारे डेडी अमेरिका गये
थे वहाँ से अब सब घर की चीजों से बैराग हो गया वो है हमारा घर क्या किसी बाप ने
प्रैक्टिस कराई है देखो बिटिया सोचो ये तुम्हारा घर नहीं है अपने आप 1 सेकंड में
हो गया सर थोडी बहुत आ सकती पुराने घर में मायके में है इसलिए कि अगर कहीं ससुराल
माइनस हो गई तो ये लोग काम देंगे वरना वो भी न राय कौन किसका है पर भाई भाई बहन
आती है राखी बंधने के लिए तो आ ही गई हो अब कुछ देना पड़ेगा इनको सब करते है अरे
दीदी तुम आती ही नहीं हो हम से लोग ऐसी बात करते हैं महाराज जी अमेरिका से आये है
अभी जाना है वो हमारी ये कुआ हमारी ये कुआ है बहुत याद करती है बहुत प्यार करती है
उसके पास भी जाना है क्या बकवास करती है कौन किसी से प्यार करेगा आम से प्यार करते
है किसी से कोई प्यार नहीं करता कब धोखा है ये मन हठी है अनाज काल से संसार में
भाग रहा है भले ही जूता खाए आप लोग कुत्ता देखते हैं या कई कुत्ते घूमते रहते हैं
कुत्ते को डंडा मारो तो दर्द होता है और रो के भागता है आवाज करता हुआ कुछ दूर गया
भाग के और गुस्से में देखता है तू और जरा रोटी दिखाओ तो पूंछ हिलाता हुआ फिर आ
जाता है फिर डंडा मारे फिर रोता हुआ भागता है और गुस्से में देखता है फिर रोटी
दिखाओ फिर आ जाता है बस यही हाल हम लोगों का संसार में है माँ के प्रति बाप के
प्रति बीवी के प्रति पति के प्रति बेटे के सब के प्रति अपमान किया उसने है सब
स्वार्थी है धिक्कार है और जरा सा 1 दिन किया है डेली सारी हमारा लड़का बड़ा अच्छा
है फिर प्यार हो गया 1 दिन से प्यार होता है संसार में फैक्ट तो यह है कि प्रत्येक
जीव अपनी आत्मा से प्यार करता है और किसी से कर ही नहीं सकता खाली भगवान और
महापुरुष दूसरे से प्यार करते हैं उनके कल्याण के लिए क्योंकि उनको कुछ स्वयं पाना
नहीं है और जिसको अपने आनंद पाना है वो दूसरे के लिए प्यार कर ही नहीं सकता ये
जितनी एक्टिव होती है हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे कोपना दे देंगे धोखा देने के
लिए आते धोखे में तो मन हठी है उस मन को फिर अभ्यास करके हट के द्वारा, बुद्धि के
द्वारा मन को हटाओ देखो मन बुद्धि के अंडर में है सदा किसी का मन बुद्धि के बाहर
नहीं जा सकता देखो 15 साल का बच्चा स्कूल जाता है रास्ते में गरम गरम जले भी देखता
है मुह में ला ती है खाना चाहिए अरे आज तो पैसा लाये नहीं मम्मी से फिर अरे तो फिर
क्या ले भागे मिट जायेंगे हाँ स्कूल अब कल देखेंगे मम्मी ऐसी पैसा लायेंगे तब
खाएंगे देखो मन पर कंट्रोल कर लिया 5 साल के बच्चे आप लोग जा रहे हैं आ रहे हैं
बोल रहे हैं लेक्चर दे रहे हैं सुन रहे हैं हर समय साड़ी को आदत पड़ गई है अरे उसको
खो नहीं खोचेंगेनहीं फैशन है कि वो लटकते रहे और बार से करते रहे ये भी 1 बर्क
अनावश्क तो आदतें खराब होने के कारण हम विशेष दुखी हैं तो मन को हठपूर्वक बुद्धि
के द्वारा, संसार से हटाना है हरी गुरु में लगना है फिर लगाते लगाते लगने लगेगा
देखो पहले प्रैक्टिस फिर नचुरल टी जब गन्दी चीज, शराब, सिगरेट लग जाती है हमारी
खोपड़ी में तो हरी गुरु तो आनंद सिंधु हैं अगर उनमें हम मन बार बार लगायेंगे तो
वहाँ तो रस मिलेगा वो तो लगेगा जल्दी से जल्दी लगेगा ये सब करना है
